भक्तिज्ञान भाई राग गुबिनदरादे दे इन दिन में कैसा क्रम है बता दे कैसा दे हमारे
शास्त्रों में वेदों में पुराणों में इस प्रकार लिखा है करोडों कल तक कोई पढ़ा
करें उलझता जायेगा कहीं बैराग का महत्व कहीं ज्ञान का महत्व कहीं भक्ति का महत्व
बताया गया है लेकिन जब कॉमन सेंस से हम लोग सोचते हैं तो कोई बात जमती नहीं अर्थात
पहले कौन हो इसका क्रम क्या हो पहले भक्ति की जाए के पहले बैराग किया जाए कि पहले
ज्ञान किया जाए कुछ लोग कहते हैं बस बैराग्य करो और कुछ जरूरत नहीं है बैराग्य
उनकी संप्रदाय हैं अपनी संसार से घृणा करो नफरत करो बस शांति मिल जाएगी क्योंकि
संसार से मन हट जाएगा संसार के सुख और संसार के दुख इन्हीं दोनों के कारण सारी
मुसीबत है अगर संसारी सुख मिलेगा तो दुख अवश्य मिलेगा क्यों इसलिए कि संसार में
ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसका वियोग न हो अगर किसी के संयोग में सुख मिलता है तो योग
होने पर दुख होगा जितनी मात्रा में सुख मिलता है उतनी मात्रा में वियोग होगा मान
लो बाप बेटे का प्यार है स्त्री पति का प्यार है जिसका सबसे अधिक प्यार होगा उसको
सबसे अधिक सुख मिलता होगा और उसके योग में सबसे बड़ा दुख भी मिलेगा वो भले स्वार्थ
का हो इसलिए जब कोई पुरुष या स्त्री मरते हैं तो इन दोनों का सबसे अधिक कष्ट होता
है पुरुष मर गया अब क्या होगा कैसे काम चलेगा हिस्ट्री मर गई अब क्या होगा कैसे
चलेगा बच्चों को कौन पालेगा हमारा हिसाब कैसे बैठेगा बेटे को उससे कम दुख होगा
दोस्तों को और कम दुख होगा नौकर को और कम दुख होगा और पड़ोसी को न दुख होगा न सुख
होगा सुन लेगा क्या हुआ मर गया अच्छा आदमी था अरे अच्छा हुआ मर गया बड़ा और क्या
करना है हमको तो कुछ लोग बैराग पर बहुत जोर देते हैं कुछ लोग कहते हैं नहीं बस तुम
तो बस सोचो मैं ब्रह्म हूँ आज झगड़ा खत्म हो गया कुछ लोग कहते हैं की भक्ति करो
सबसे पहले जो ज्ञान बेरा, भक्ति में बडी लडाई है उसको निपटाना चाहिए निपटाया है
शास्त्रों ने बेदाने भागवत ने बड़ा सुंदर निरूपण किया है सौनकसोंनेसूतजी से प्रश्न
किया था उसा महाराज श्रेय क्या है सबसे बड़ा कल्याण का मार्ग कौनसा है ज्ञान की
बैराग की भक्ति एकांत पूर्ण रूप से कल्याण अधूरा नहीं उसका उत्तर दिया था सूत जी
ने सब पुंसाम परों धर्मों या तो भक्ति रधोकचाजेबस 1 कल्याण का मार्ग है श्रीकृष्ण
की भक्ति ये तो ठीक है भक्ति है महाराज लेकिन ये भक्ति हो कैसे बिना बेहरा के कैसे
भक्ति होगी अगर हमारा मन न संसार में लगा होता न भगवान में लगा होता और कोई गधा भी
कह देता भगवान में आनंद है तुरंत लग जाता क्यूंकी हम लोग तो स्वार्थी है न अगर कोई
कह दे इस नौकरी में 2000 तनख्वाह है इसमें 3000 है और काम दोनों का 1 है अरे जब
3000 वाली करेंगे कल की बात है तत्वज्ञान को बारबार श्रमण करना चाहिए वेदव्यास ने
अपने ब्रह्म सूत्र में 1 सूत्र बना दिया अमृत तिरस् दुप देशात बार बार उपदेश सुनो
मालूम है मालूम है लेकिन उसको पक्का करने के लिए यह उपदेश या थ्योरिटिकल ज्ञान उड़
जाता है ये टिकता नहीं विस्मरण हो जाता है भूल जाता है प्रैक्टिकल लाइफ में सुनते
समय हाँ समझ में आ गया और जब संसार में गए भूल गया अरे देखो 1 छोटी सी बात भगवान
सर्वव्यापक है भगवान सबके हृदय में हैं कितने हजार बार पढ़ा सुना भूल जाता संसार
में गए भूल गया और सोचने लगे किसी के खिलाफ सोचने लगे 420 अन्दर बैठा नोट कर रहा
है भूल गए कभी ये अहंकार न करे जी की मैं सब समझता हूँ सिद्धांत तो बोली चिते नौकर
महा प्रभु जय ने कहा सिद्धांत को बार बार सुनो तब पक्का होगा असकृत आवृत्ति बार
बार संसार से प्यार होता है दुश्मनी होती है कैसे होती है 1 लड़के ने 1 लड़की देखा
दूसरे ने भी देखा है सुन्दर है अब 1 लड़के ने चिंतन शुरू किया इससे मिलना चाहिए
इसका पता लगाना चाहिए कहाँ की है कैसे पता लगेगा अब चिंतन चिंतन दूसरा चला गया
अपने किसी काम से लड़कियाँ आती जाती रहती है अब चिंतन करते करते करते करते खाना
पीना सोना हराम हो गया 1 दिन सुना उस लड़की की शादी हो गई तो इस ने भी आत्महत्या
कर ली ये इतना बड़ा कांड कैसे हो गया चिंतन चिंतन का रिविजन चिंतन का रिविजन
सर्वनाश और भगवत प्राप्ति ये दोनो का 1 सिद्धांत है 1 सुन्दर सा लोक वेदव्यास ने
लिखा है भागवत में विषयान ध्यायति विषय, विशज और माँ मनुष मरता मै अरे मनुष्यों
बार बार चिंतन किया तुमने संसार में तो उसमें अटाइटमेंट हो गया पहले कहा था जब तुम
पैदा हुए थे कहाँ अटेचमेंट था दूध पी लिया बात पर छल रहे हैं हो गया जाने 2 हमसे
क्या मतलब माँ मर गई है दूध पिला 2 को जो जो बड़े हुए बीमारी लगी तो चिंतन मे हैं
कहते हैं मुझमें सुख का चिंतन करो अगर बार बार करोगे तो अटाइटमेंट मुझमे हो जाएगा
अरे जब गन्दी चीजों में अटाइटमेंट हो जाता है यह चाय है सिगरेट हैं शराब हैं और वो
कहता है मर जाएंगे शराब नहीं छोडेंगे भी भी माँ बाप बेटा छोड़ देंगे शराब नहीं
छोडेंगे जी जड़ बस तू और मुझमे तो आनंद हैं मनुष्यों थोडा आगे बढ़ो और जब आनंद की
झलक भी मिलने लगेगी तो तुम बैकुंठ पर लात मार दोगे जरा चलो यहाँ कल्पना नहीं है
फैक्ट हैं 1 तो कोई जानवर किसी जानवर का खून चूस रहा है आनंद मिल रहा है और 1 अपने
खून चूस रहा है कुत्ता सूखी हड्डी भूखा जब होता है तो मिल जाती है मुंह में डाल
लेता है और उसको घुमाता रहता है तो अपने ही मुंह से खून निकलने लगता है उसी को
पीटा जाता है और समझता है उससे मिल रहा है है छोटे बच्चे क्या करते हैं अरे क्या
मिल रहा है क्या जानो माँ ने हटा दिया तेल लगा देते हैं नीम का ये हाल है हम लोगों
का संसार में सुख पाने, का लाला पान वांग गुस्टे बाला नाम स्तन विभ्रम बच्चे को
स्तन का भ्रम है अपने अंगूठे में उसी को लगातार चलता जाता है और अपना सलाइवा पीता
हैं समस्या दूध पी रहे पेट तो भरेगा नहीं थोड़ी देर बाद फिर भूख लगी तो अगर हमारा
मन न संसार में लगा होता न भगवान में लगा होता तो हम बड़े आराम से 1 उपदेश सुनते ही
भगवान में लगा देते लेकिन बड़ा गहरा लगा हुआ है मामूली नहीं बहुत से पेड़ की जड़
थोड़ी दूर जाती है जरा अंधिआईगिरगया और बहुत से पेड़ों की जड़ बड़ी लम्बी जाती है
प्रथ्वी में आंधी पांडे की परवाह नहीं करता पेड़ खड़ा रहता हैं आते रहे भगवान के
उतार आते रहे जगत गुरु के बाप सुनेगे प्रणाम करेंगे और यह भी धोखा देंगे आप गुरु
जी लेकिन करेंगे मन को अपने मन के दास रहेंगे मन को गुरु जी मानेंगे जो मन कहेगा
वो मन में को सुख मिल रहा है भाई प्रत्यक्ष वर्तमान में भगवान गवान बात तो पता
नहीं कब आगे सुख मिलेगा बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता पहले क्यो वो खेलने में सुख
मिलता है माँ की गोद में सुख मिलता है स्कूल में तो बड़ा सीरियस होकर बैठना पड़ेगा
और टीचर हवा बनकर डर आता है हे क्या कर रहा है बच्चा बेचारा क्या जाने ये पढना
कितना कम्पलसरी है भविष्य के लिए डर के मारे जाता है पहले पहले बाद में जान लेता
है फिर तो ट्यूशन करके बड़े बड़े आई हो गए लोग गरीब, बच्चे, प्रेजिडेंट तक पहुँच गए
हैं लोग कई देशों में हमारे देश में भी तो हमारा मन संसार में बहुत गहरा टैक्स है
अगर थोडा सा मैले कपड़े में 1 बार साबुन लगाओ जो लोग रोज साबुन लगाते हैं अपने कपड़े
में उनको थोड़ा साबुन खर्च होता है जरा सा लगाया जाय साथ और जो 1 साल कपडे को धोएगा
1 बार साबुन लगाने का तो असर ही नहीं होगा उसको बहुत बार लगाना पड़ेगा ये जो आप लोग
सुनते पढते हैं तुलसीदास जी इतने संसार में आ सकते थे 1 मिनट में अभाउटकर्नहो गए
सूरदास इतने वेश्या, महा पुरुष हो गए उसी जन्म में तो यह क्या है यह ऐसा है कि
उनका मन बहुत शुद्ध हो गया था पूर्व जन्म में थोड़ी सी कसर रह गई थी इस जन्म में 1
धक्का लगा बस भगवान में मन का अटेचमेंट एकदम हो गया वो आज की कमाई नहीं है बहु नाम
जन्म हम तो अनाज है न हर जन्म में अच्छा बुरा कुछ करते रहे जैसे आज बैठे हम भगवान
का नाम लेते हैं कुछ कुछ करते हैं इसमें कुछ लोग ज्यादा करते हैं कुछ लोग कम करते
हैं तो जो ज्यादा कर चुके और मर गए तो उनको मिलती है कमाई उनको थोड़े करना बाकी है
जैसे हम इलाहाबाद में हाई स्कूल किए लखनऊ में इंटर किया फिर बनारस में बीए किया तो
पिछला हमारा रिकॉर्ड प्लस हो रहा है अगर शुरू हो फिर से इलाहाबाद के बाद लखनऊ वाले
कहें हम नहीं मानते तुम्हारा हाई स्कूल का सर्टिफिकेट फिर ऐसी पढ़ो बी, सी, डी भी
एमए नहीं हो सकते यह हमारा बाप भगवान सब हिसाब रखता है और फल देता है उसी हिसाब से
हमारा मन भगवान में लगता है 1 गुरु ने 1 उपदेश, 1 साथ सबको दिया 1 पानी बरसात में
सारी पृथ्वी पर 1 साथ पढ़ा और सब जगह बीज डाला गया 1 नहीं 1 जगह थोड़ा पतला पतला पेड़
आया 1 जगह बड़ा पेड़ पैदा हुआ यह पानी का दोष नहीं है यह पृथ्वी का दोष है पात्र का
दोष है जिसका अंतकरण जितना निर्मल होता है उतनी जल्दी महा, पुरुष से खिंच जाता है
अपने आप 1 बार में और जितना पाप युक्त होता है उतना ही दूर रहता है एक्टिंग करता
है सब प्रणाम करेगा गुरु जी क्या बात है आपने बड़ी कृपा की कृपा कृपा कृपा बोले जा
रहा है लेकिन कृपा को रियलाइज नहीं करता न तन की सेवा करना चाहता है न मन से रूप
ध्यान करना चाहता है न धन से सेवा करना चाहता है जितना अधिक मन गंदा होगा और जितना
पूर्व जन में कमाई अच्छी कि होगा उतनी जल्दी देखो 1 चुम्बक होता है चुम्बक वो लोहे
को खींच लेता है लेकिन शर्त ये है कि लोहा क्लीन शुद्ध हो अगर उसमें मिलावट है तो
जितने परसेंट मिलावट है उसी हिसाब से खींचेगा ज्यादा मिलावट है तो हिलेगा नहीं
अच्छा बोलते हैं गुरुजी चलो घर चलो अरे फिर चले अरे रोज रोज का जाना ऐसा कपड़ा
क्यों पहनते हैं वो ऐसा बाल क्यों रखते हैं वो ऐसे तिलक क्यूँ करते हैं वो शुरू
हुआ वो हम लोगो के बीच में क्यों आते हैं अरे उनको भगवान मिल गए अपने जंगल में जाए
भजन करें अपने संस्कार के अनुसार याबतपष्तुमलिनम हृदयम ताब दे वही न शास्त्र,
सत्यता, बुद्धि सद, बुद्धि सदगुरु तथा जितना मलिन अंत, करण होगा उतना, वो, शास्त्र
वेद पर अविश्वास करेगा गुरु की वाणी पर विश्वास करेगा हरी गुरु से प्यार कम होगा
पापवंत कर सहज सुभाऊ तो हमारा मन अनादि काल से संसार में अत्यंत आ सकता है अधिकांश
लोगों का कोई कोई योग, भ्रष्ट होते हैं मतलब बहुत अधिक साधना कर चुके होते हैं तो
उनका काम जल्दी बन जाता है किसी महापुरुष के मिलने से और बाकी का तो धीरे धीरे बैल
गाड़ी से चलते हैं वो लोग कुछ दूर चले फिर रुक गए फिर चले संसार खींचता है 1 तरफ
भगवान 1 तरफ संसार तो संसार में अटेचमेंट बलवान है वो खींच ले जाता है अपनी ओर
बहुत से लड़के लड़कियां हमको बचपन में मिले और उन्होंने निश्चय किया हम भगवान की
भक्ति करेंगे शादी करेंगे प्रपंच में पड़ेंगे चलेंगे चलेंगे चलेंगे चलेंगे खींचे
करते खिचते बढ़ा पाया अरे हम तो मर गए वो तो कितना आगे निकल गया हम तो रह गए क्या
चक्कर में पड़ गये भी कोई कोई सोचता है वरना तो सब मर गए तू पहले भक्त हो कैसे मन
तो 1 हैं 2 नहीं है संसार में भी लगाए रहो भगवान में भी लगा 2 जैसे रुपया पैसा
होता है इधर भी रुपया लगा 2 व्यापार करो इसमें भी लगा 2 उस को लोग यही करते है 1
में घाटा आया 1 में मनाता 1 मन युगपत ज्ञाना नुत्पत्रमनसोलिंगम 1 मन 1 समय में 1
ही जगह रह सकता है चाहे संसार में रख लो चाहे भगवान में रख लो तीसरा कोई स्थान
नहीं है और कहीं न रखो पेंडिंग में रखो इम्पोसिबल 1 क्षण को मना करना नहीं रह सकता
तो जल्दी वाली मशीन है हमेशा चलता रहेगा चाहे जहाँ ले जाओ हमको लेकिन हम खड़े नहीं
रहेंगे 1 आदमी ने 1 भूत सिद्ध किया वो कहा साहब देखिये हमको हमेशा काम बताना पड़ेगा
आपको हा अच्छा है बतावे काम फिर बता दे फिर बता दे जब सोने लगा तो फिर जगा भूत है
काम बताओ इतने देखिये मैंने कहा हम इस शर्त पर होंगे हमको हमेशा काम बताना पड़ेगा
तो 1 महात्मा के पास गया ये भूत हमारे पीछे पड़ गया है क्या करूँ तुने का 1 बस 2 और
उससे कहो की जब तक हम काम न बता दे ऊपर जाओ नीचे आओ ऊपर जाओ नीचे आओ तो ये मन ऐसा
नहीं है 1 सेकंड को भी पेंडिंग में रहे चुप रहे ऐसा नहीं होता गंभीर विचार करने की
बात है कि पहले भक्ति करें कि पहले मन हटाये और मन हटा कर करेंगे क्या कहाँ रखेंगे
मन हटायेंगे फिर वहीँ पहुँच जायेगा परीक्षित ने शुभ देव परम हन सपने गुरु जी से
कहा कि संसार के लोग इतनी चप्पलें खा रहे हैं फिर भी नहीं इनको बैराग्य होता
महाराज क्या कारण है कोई दुख तो नहीं चाहता चाहते तो सब सुख है फिर मानते क्यों
नहीं है शास्त्र वे 2 गुरु की बात मैंने ठीक लिया 1 दिन गए जंगल में तो सुखदेव फूल
ले गए थे तो जंगल में लेटिन के लिए गये 1 जगह खाना पड़ा था सूखा हुआ उसमे 34 कीड़े
उसकी गोली बना रहे थे खाने की और उसके ऊपर घूम रहे थे सुखदेव ने कहा अच्छा मौका है
तुम ने कहा देखो पाने में वो किला घूम रहा है न है उसको जरा लकड़ी से उठा के लाओ
यहाँ रखो वो जहाँ गुलाब का फूल रखा था गुरुजी की आज्ञा है उठ पटांग पड़ेगा न ये फूल
के अंदर रख 2 अंदर रख दिया वो पेर वही पहुँच गया उन ने कहा समझा है गुरूजी समझा
कीड़े का ये हाल है तो मनुष्य तो ज्ञानवान हैं अब क्या करें मनुष्य जब इधर नहीं
जायेगा तो किधर जाएगा जहाँ सदा से हैं वहीं जाएगा तुम को कै चप्पन लगी 12 हमको 10
लगी इसी में खुश क्या करे बेचारा 1 दूसरे का दुख देख के है इसका बेटा मर गया हमारा
तो है अपने से नीचे देख के कितना पढ़े हैं क्या करते हैं हम सब इंस्पेक्टर हैं क्या
करते हैं दब गया बिचारा ऐसे ही हम लोग जिन्दा हैं ऊपर वाले को देख के पिचक गये
नीचे वाले को देख कर भूल गये ये जिंदगी है हमारी तो बड़ा गंभीर
